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प्राकक्रथन 

++रितीय इतिहास के महान युगपुरुष 
प्रातःस्मरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज ने 
मिर्जाराजा जयसिंह को जो पत्र लिखा था उसका 
हिन्दी अनुवाद यहां किया गया है । जब उनके हिंदवी 
स्वराज्य में आक्रमण करने के लिए औरंगजेब की 
ओर से मिर्जाराजा जयसिंह को नियुक्त किया गया था 
| तब शिवाजी महाराज ने उनको पत्र लिखा था । 
क्योंकि उनसे लड़ने पर दोनो ओर से हानि हिंदू की ही 
होनी है । इस हेतु से शिवाजी महाराज नै उनको जो 
पत्र लिखा था उस पत्र का मराठी शिवकालिन 
पत्रसार संग्रह के खंड १ में दिया है । उसी मराठी का 
नदी अनुवाद आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हु । 





मनोहरदास रामावत 
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मिर्जाराजा जयसिंह को पत्र 





हे श्रेष्ठ सरदार, आपके कारण 
राजपूतों का मस्तक ऊंचा है । आपके 
कारण बाबरवंश की राज्यलक्ष्मी अधिक 
प्रबल होकर आपका सहाय उसको मिल 
रहा है | हे प्रबल एवं प्रौढ़ जयशाह ! 
शिवाजी का प्रणाम एवं आशीर्वाद स्वीकार 
करे। परमेश्वर आपका रक्षण करके आपको 
धर्म का एवं न्याय का मार्ग दिखाए । मैने 
ऐसा सुना है की, मुझपर हमला करने के 
लिए एवं 'दक्खन' जितने के लिए आप आए 
हो । हिंदुओ के हृदय एवं नेत्र के रक्त से 
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आप जगत में यशस्वी होना चाहते हो । 
किन्तु आपके ध्यान में आया नही की, इससे 
आपके मुख पर कालिख पोती जा रही है । 
कारण, इस कृत्य से देश पर एवं धर्म पर 
आपत्ति आई है | यदि आप क्षणमात्र 
अंतर्मख होकर अपने हाथो की ओर एवं 
अपने कपड़े की ओर विवेकदृष्टि से देखेंगे 
तो यह रंग किसके रक्त का है एवं इस रंग 
का रंग इस दुनिया में क्या होगा ये आपको 
समझ में आएगा । यदि आप अपनी ओर से 
दक्षिण जितने के लिए आए होते तो मेरा 
शिर एवं मेरी आंखे आपके रास्ते में बिछौने 
की तरह फैल गए होते ; मैं आपके घोडे के 
साथ बड़ी सेना लेकर आता और देश के 
एक किनारे से दूसरे किनारे तक की भूमि 
आपको जीतकर दे देता । किन्तु आप 
सज्जनों को फसाने वाले औरंगजेब के कृत्य 
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भूल कर यहां आए है | तब इस समय 
आपसे कौन सा दाव खेले यह मुझे समझ 
नही आ रहा है । यदि आपसे सम्मिलित हो 
जाऊ, तो उसमे मर्दानगी नही; क्‍योंकि 
मर्दलोग प्रसंग की सेवा करते नही । शेर 
कभी मित्रता नही दिखाता । यदि मैंने 
तलवार या कुल्हाड़ी का प्रयोग किया तो 
दोनो ओर से हिंदू की ही हानि होगी । बड़े 
दुःख की बात यह है की, मुसलमानो का 
रक्त पीने के अलावा अन्य काम के लिए मेरी 
तलवार को म्यान से बाहर निकलना पडेगा । 
यदि इस लड़ाई के लिए तुर्क आया होता तो 
हम वीरपुरुषो को घर बैठे शिकार मिल गया 
होता | किन्तु अफज़लखान एवं 
शाइस्ताखान के हाथों कुछ नही होगा ऐसा 
दिखने पर आपको मेरे साथ युद्ध करने के 
लिए नियुक्त किया है । क्‍योंकि स्वयं 
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औरंगजेब हमारा प्रहार सहन करने में समर्थ 
नही । हिंदुओ में कोई बलशाली न रहे और 
शेर आपस में ही लड़कर घायल और शांत 
हो जाए और गीदड़ो को जंगल का स्वामित्व 
प्राप्त हो जाए, ऐसी औरंगजेब की इच्छा है 
| यह गूढ़ नीति आपके ध्यान में आती नही । 
इससे उसके जादू से आपको यह भूल हुई है 
ऐसा ही दिख रहा है । आपने जंगल में 
अच्छे और बुरे बहुत प्रसंग देखे होंगे; बाग में 
आपने फूल और कांटे इन दोनो का संचय 
किया होगा । किन्तु हम लोगो से युद्ध करके 
हिंदू का शिर मिट्टी में मिलाने का कार्य आप 
न करे । प्रौढ़ आयु में भोलापन न करके 
सीधे यह वचन का स्मरण करे "सभी जगह 
घोड़ा फेक नही सकते । कभी कभी ढाल 
फेक कर भाग जाना योग्य होता है" बाघ 
हिरण आदि प्राणियों पर अपनी व्याप्रता 
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करता है; किन्तु शेर के साथ गृहयुद्ध करने 
के लिए प्रवृत्त नही होता। यदि आपकी 
तीक्ष्ण तलवार में पानी है एवं घोड़े में दम है 
तो हिंदू धर्म के शत्रु पर हमला करके इस्लाम 
का जड़ खोद डाले । यदि इस देश का 
राज्य दारा शिकोह को मिला होता तो अपने 
लोगो पर उसने कृपा, अनुग्रह किया होता 

किन्तु आपने जसवंतसिंह से दगा किया एवं 
उच्चनिच का परीक्षण करना आपको आया 
नही | आज तक छोटे मोटे शत्रुओं से संघष् 
होने पर आपका दम हमेशा रहा है | किन्तु 
आप अब शेर से युद्ध करने का साहस 
करके आए है । परिश्रम करके सुंदर स्त्री 
हस्तगत करके अपने शत्रु को स्वाधी 
करनी, ऐसे तुच्छ व्यक्ति जैसे आप है । आप 
इस नीच की (औरंगजेब की) कृपा का 
अभिमान क्‍यों करते है ? जुझारसिंह के 
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काम का परिणाम क्या आपके ध्यान में नही 
है? 

कुमार छत्रसाल पर वह किस प्रकार 
की आपत्ति डालने का प्रयत्न कर रहा था, 
यह आप जानते ही है । इसके अलावा हिंदू 
लोगो पर इस दुष्ट के हाथो से क्‍या क्‍या 
अनर्थ आया है यह भी आपको ज्ञात है | इष्ट 
हेतु साधने के लिए वह बाप का और भाईयो 
का रक्त गिराने में भी डरता नही | राजभक्ति 
का कारण बता रहे है तो आपने शाहजहां से 
कैसा बर्ताव किया इसका स्मरण करे । यदि 
विधाता ने आपको बुद्धि का अंश दिया है 
और मर्दानगी है तो आप अपनी जन्मभूमि 
के संताप में अपनी तलवार तपाए एवं 
अत्याचार के दुःख से गिरने वाले आसुओं 
को पानी दीजिए । यह प्रसंग हम लोगो को 
आपस में लड़ने का नही है | क्योंकि हिंदुओ 
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पर इस समय बड़ा कठिन संकट आया हुआ 
है । हमारे बच्चे, देश,धन, देव और पवित्र 
देवपुजक इन सब पर उसके कारण 
पराकाष्ठा का दुःख आया है ; और यही क्रम 
और कुछ दिन चलेगा तो अपने हिंदू लोगो 
का चिह्न भी पृथ्वी पर नही रहेगा । मुद्ठीभर 
मुसलमानों ने अपने इतने बड़े देश पर 
प्रभुत्व स्थापित किया यह बड़े आश्चर्य की 
बात है | किन्तु यह प्रभुत्व उसके पराक्रम 
का फल नही है | यदि आपको बुद्धिरूपी 
नेत्र है तो देखे | हमारे साथ वह कैसा मीठा 
बोलता है; और चेहरे पर कैसा कैसा रंग 
लाता है; हमारे पैरो में हमारी ही बेडिया 
पहनाता है और हमारी ही तलवारों से हमारे 
ही शिर काटता है यह ध्यान दीजिए | हम 
लोगो को इस समय हिंदू, हिन्दुस्थान एवं 
हिंदूधर्म के संरक्षण के लिए पूर्ण शक्ति से 
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प्रयत्न करना चाहिए | यदि आप मारवाड़ के 
राजा जसवंतसिंह एवं मेवाड़ के राणा 
राजसिंह से मिल कर एकजुट हो जायेंगे तो 
बड़ा काम हो जायेगा ऐसी आशा है। चारों 
ओर से उठाव करके आप इस सर्प का शिर 
पत्थर से कुचल दे; अर्थात कुछ समय तक 
वो दक्षिण प्रांत में अपना जाल नही फैला 
सकता । तब तक मैं और मेरे भालेबहाहर 
वीर विजापुर एवं गोवलकोंडा के दोनों 
बादशाह को जीतते है । मेघ जैसी गर्जना 
करने वाले सैन्य के साथ मुसलमानो पर 
तलवार की वर्षा कर दूंगा और सर्व दक्षिण 
देश से इस्लाम का चिह्न मिटा दूंगा। उसके 
बाद कार्यदक्ष वीर एवं भाला चलाने वाले 
घुड़सवार को साथ में लेकर प्रचंड लहरे और 
कोलाहल मचाने वाली नदी की तरह दक्षिण 
देश से पहाड़ों में बाहर आकर मैदानों में 
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आऊंगा; और अत्यंत तीव्रता से आपकी 
सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा; और आपको 
हिसाब टूंगा। चारों ओर भयंकर युद्ध 
उपस्थित करके रणभूमि में दंगल मचाकर 
हम लोग हमारी सेना की लहर दिल्‍ली के 
जर्जरित हो चुके घर में पहुचाऊंगा । अर्थात 
उसके नाम का औरंग (राजसिंहासन)भी 
नही रहेगा और जेब (शोभा) भी नही रहेगी 
| उसी तरह उसकी तलवार भी नही रहेगी 
और उसके कपट का जाल भी नही रहेगा । 
शुद्ध रक्त से भरी हुई नदी बहाकर हम हमारे 
पितृओ की आत्माओं को तर्पण करेंगे | यह 
कार्य कुछ कठिन नही | केवल हृदय एवं 
आंख और हाथ की आवश्यकता है । दो 
अंतःकरण एक हो जायेंगे तो पहाड़ तोड़ 
सकते है एवं बड़ी सेना के समूह की 
धज्जियां उड़ा सकते है । इस विषय के 
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संबंध में मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है 
वह पत्र में लिखना योग्य नहीं । आप कहेंगे 
तो मैं समक्ष आपको मिलने आऊंगा: मेरी 
योजना मैं आपको बताऊंगा | तलवार की 
सौगंध, घोड़े की सौगंध, देश की सौगंध और 
धर्म की सौगंध लेकर मैं कहता हूं की, ऐसा 
करने पर आप पर आपत्ति नहीं आएगी । 
अफजलखान का अंत कैसा हुआ यह 


सोचकर आप शंकित न हो । उसने बारह सौ 
सैनिक हब्शी मेरा घात करने के लिए नियुक्त 
किए थे, उस पर प्रथम ही मैने हाथ नही 
चलाया होता तो इस समय आपको यह पत्र 
कौन लिख रहा होता ? मुझे आपसे ऐसा डर 


नही है | क्योंकि, आपसे मेरा कोई शत्रुत्व 


नही । यदि मुझे मेरा उत्तर अनुकूल नहीं 
मिला तो मैं अकेला आपसे मिलने आऊंगा । 
शाइस्ताखान की जेब से जो पत्र निकाला है 

















#१9एक्कला।#थ/070.07 


छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मिर्जाराजा जयसिंह को पत्र 


वो गुप्तपत्र मैं आपको दिखाऊंगा । आपकी 
आखों में संशय का पानी छिड़क कर 
आपकी निद्रा भंग करूंगा | आपके सपने 
का सही सही फलादेश करके आपका उत्तर 
दूंगा । यदि इस पत्र का उत्तर मेरे अनुकूल 
नहीं आया तो मैं और मेरी तीक्ष्ण तलवार है 
एवं आपकी सेना है | कल संध्याकाल में 
सूर्य अपना मुख छुपाएगा तब मेरी अर्धचंद्र 
(तलवार) म्यान से बाहर आएगी | बस । 
कल्याण हो । 





